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समरघण 


इस जगत क दोनो ही गोला को। 

मैरी दुमि्यां फे चोटे गोला भे' अपने त है, 
नु बव परिवार, गुरुजन बु हितैषीगण है, 

दूसरे इहतर गोलाद्धं मे दुनियाँ भर के लोग है 
अनजाने हं, अपरचित है, आस्मीय न सी मेरे आआत्मीक 


तोह । यह उन्हे समपित है। 
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. १६ 1 
प्राक्कथन 


भविष्य सम्बन्धित हमारी अभिरुचि स्वाभाविक है। विगत इतिहास मे 
हमारी अभिरुचि हो, कोई जरूरी नहीं । वतमान हमारी भाखों के सामने है । 
अतः उपम हमारी अभिरुचि स्वभावतः नगण्य होती है । परन्तु एेसे फम त्मोग 
होगे; जो भविष्य में दिलचस्पी न छं कहींमी कोई चर्चां चक रहीहो। 
माप वहां पहुंचिंए1 उस सम्भाषण में इस पुस्तक कौ दो एक वातो की फुलक्षड़ी 
छोड दौजिए । फिर देखिए क्या होता है! मी लोगों की आंखे आप पर गड 
जाएंगी 1 समी का ध्यान आप पर होगा । सभी के कान आपकी वातं सुनेगे । 
राजनीति स्ना के बह से बडे ज्ञाता नहीं जानते कि भाज की घटनाओं का 
अन्त कहां होगा 1 घोटी मोटी राजनैतिक वारदात कंसे मोड़ कगी 1 वहे से 
नडे वैज्ञानिक भो असफल सिद्ध होते ह 1 वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की थी कि 
मारत जैसे राष्ट सन्‌ १९७९ मे भखों विनष्ट हो जाययेगे । जव कि सच्चाई 
यह है कि भारत की वरावरी भविष्य में रूस अमेरिका गौर चीनादि देश्च भी 
नहीं कर सकंगे । 
भाखिर मेरे कथनों का आधार क्याहै? वहु आधार है त्रिकाल - 
दशियो का भविष्य-दशंन । सैकड़ों व पूवं नास्त्रेदाम ने भविष्य की दुनियां 
देखी ओर एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत कर दिया था। तारीख दर तारीख 


घटनाएं षटीं । इतिहास आगे बढा । समय कौ कसोटी पर नास्त दाम मेषा ` 
खरं उतरे 1 यहां तक कि युद्ध में मृतकों कोसंस्या मे भी अन्तर नहीं बाया । ` 


दि इयर २००० के लेखक द्वय कैन एण्ड वौनर ने यह स्वीकार कियाहै 


कि सज्ची भौर प्रामाणिक वंज्ञातिक भविष्य वाणियां असम्भव है। कोई मी । 


क ~ च 


(9) 

वंज्ञानिक विद्व युद्धो के विपयमें सन १९०० में तथः १९३३ में नहों कह 
सक्ता था । भविष्य सम्बन्वित विज्ञान को पथूचरोल्णेंजी कते हं । इसका 
ज्ञान दो प्रकार से किथाजासकता है। (१) वैज्ञानिक पदति भे ।{२) चखटीं 
ज्ञानेन्छिथसे । म आपको वंज्ञानिकों की भविष्य वाणियों का छाम यहा नहीं 
दे सका हं 1 यहां, जिन त्रिहल्दणियों की मैने कृतियों का छाभ उठाया 
दै उनका उल्ञेख भमाभार सहित कर रहा हं--प्लोरेन्स की कचियां- 
गोल्डेन छाइट आफ एन्य एरा फाल अफ द सेन्सेशनल कल्चर, कसीदा, 
वुल्ञारा के पेशिगो श्री वजनी साहव्र; श्रीमती हथूजेज, जौन एडन, श्रीमती 
डिक्सन, पीटर हर कोस, प्रो° हरार, डाशदछलवनं, नस्परेदाम, जेन सेदेज, 
फादरपियो, माल्वा डी, श्री निर्वाणानन्द जी, शरी मूतिजी तथा चीरो आदि। 
इसके अतिरिक्त आगामी युद्ध पर भौ कुछ पुस्तके देखने को भिलीं। कुछ 
वँज्ञानिक भविष्य-वाणियों पर मभी । एल्विन टापलर की "पयूचर शाकः । 
सर जोन हैकेट द्वारा रचित “दि थड वत्डंवार' 1 

भविष्यवक्ताभों के विषय में मै कुं अविक परिचय की गंजाइश 
नही देख रहा हं । इसका भूमे खेदरहै। ये सभी भविष्यवक्ता अपने 
समय की मानौ-जानी हस्तियां रहे है । बहे नेता जसे चचिल, रुजवेल्ट 
आदि अपनी आगामी घडो को पृ ताछ करने जीन डिक्सन फे यहां 
पहुचे रहे । पलो रेन्स के यहां पत्रकारों कौ मीड ल्गी रहती थी । चौरो 
से उस समय क पुलिस मधिकारी जटिल गुत्थियो को सुलभवाया करते थे । 
यह एक प्रसक्ता का विषय है किं अपके हाथों एक दुख म विषय पर {खी 
गरं पुस्तक सुरूभतः से. उपलन्व हो रही है । 


[2 
प्ाद्तिक प्रकोप 


इस शताष्दि के अन्तिम दशको में प्रकृति अपना उग्रतमर्प प्रगट करेगी 1 दस्तुतः 
ईस कथन की सत्यता देख कर “ही इस पुस्तक के प्रकाशन की प्रेरणा मिरी 


मौर इसकी आवश्यकता महसूस की गई । 
सदियों पूवं घोषित बात १९७९ में पुनः सत्य दृष्टि गोचर हुई । वरिकाल- 
` दियो ने हमारे इस युग तथा लागामी युणोंका दशन यथावत क्याया 
प्रकृति. काकुपित स्प हमें स्न्‌१९८० के आगमन के एवं हौ दिखाई पड़नेलगा । 
इस पुस्तक कौ सामग्रियां मेर वर्षो के संकलन के परिणाम हैँ । गुजरात 
का मोरवी नगर भयंकर बाद मे वहुगया। २५००० से भी ऊपर रोग मर। 


मन्ध मे समुद्री तूफान माया। ओर इस प्रकार घतधरिकालद्शियों के कथन हात- 
प्रतिशत सत्य दिखाई पने लगे । उनका कथन है कि प्राकृतिक प्रकोप का 
उग्रतम रुप इस शताघ्दि के जम्तिमि दो दशको मे देखने को मिरग । नतो 
हेसो भयानकता देखी गई ओौर न तो देखने को मिलेगो जितनी इस युग में 
घटित होगी 1 पनामा नगर( मभेरिका) तथा जापान का अधिकां भाग प्रवल 
शुकम्प के फलस्वरुप समूद्रकीगोदमे समा ्जांएगे । जल की जगह थल । 
स्थल के स्थान पर जल दिखाई देगा । 


(५ 

९० अध्रक१९७९ को, देनिक्र “अभून भरमात' कौ छपी खवर यहां म उद्धृत 
करना चाहणा । यामल तंत्र के अनुसार भौ इस अवधि परे विश्व की वहत 

वड़ो जन संख्या के विनष्ट होने की सम्भावना व्यकवत है । 
सन्‌ १६८२ के दुन जुखाई के दिनों अमरोक्ञाः चीन, जापान, ईरान, तुर्की 
फिली पाइन, ब्रिटेन, स्पेन, स्विटिजरलन्ड, कनाडा, रूमानिया, अफरिकरा, रूस, 
जमनी, तथा धीं क्का क पूवो तटीय प्रदेश, नेपाल, तिब्बत, भूटान, 
पाञ्स्तान ओंर भारत में एेसे प्राकृतिक प्रकोप वहत बडी संख्याम होगे । 
जौन एडन जमनी के एक ख्याति प्राप्त विकाल दर्शी ह । ध्यान की गहरा- 
इयो के क्षण उन्टोने ज्‌न ज्‌ ख।ई सन्‌ १९८२ का बडा ही भयानक टदश्य देखा । 
एक्सप्रेस रिव्यू के जनवरी ७८ श्रंक मे उनके अनुभवो का प्रक्ञाशनभी आया । . 
ये अनुभव कंडवे ह 1 जिज्ञासुओं को उन्होने एक वार यह भी क्रहा इस सम्बन्ध 
मे मृकञसे कुछ न पूखा जाय तो ही अच्छा है । इन दिनों भक्ति के अन्तराल मे 
मं एक भयानक दश्य देख रहा हु । प्रकृति उग्रतम रूप मे होगी । ध्वंश के 


सव द्य होगे । फरवरी ओौर अगस्त के मध्य सन ८२ में प्रकृति का रौद्र 
ख्प, मानव के पापमय जीवनं के फक्लस्वल्प दिखाई देगा । भयंकर भूकम्प 


कावात, तुफान ओर समुद्रीय हलचल माएगे । इन्हीं दिनो विश्व युद्ध भी 

आरम्भ होगा । मानव जीवन दोहरी मार से त्रस्त होगा । 

| मं अपने पाठको को इसका व॑ज्ञानिक, भौगोलिक अथवा एस्टरानामिकल 
कारण वत्ताना चाहुंगा 1 विदानो के मतानुसार सन १९८२ में बुद्ध, शुक्र मंगल 

हस्पति*खनि, गुरेसनस, वष तथा ष्टो के एकं पक्तिमे आ जाने गौर पृथ्वी 

को सूयं के विपरीत दिशा में स्थिति क कारणं ये उत्पात-उल्पन्न' होंगे 1 जान 

प्रिविन ने भौ इस कथन की धृष्टि की है 1 6 


र 


[ ५ । 


प्रकृति को मैने इतना कद कभी नहीं देखा जितना वह २०बीं शताब्दि भे 
देश्ली जायगी । जल के स्थान पर पृथ्वी ओर पुथ्वी क स्थानपर जलदो 
जाएगा 1 चारो ओर प्रलय जसी स्थिति बन जाएगी । 
( नास्त्रदाम ) 
चीरोने भी काट कि १० वर्पो ठक प्रङ्ृति का विकराल सूप देलनेको 
मिलेगा 1 अतिब्ृष्टि, अनावृष्टि, भूकम्प, ज्वालामुखी के विस्फोट जादि होगे 
मौर समुद्र से नये-नये टापू निकल येगे 1 | 
‹“कोई नया टापु समूद्र से बाहर निकल आएगा जिसपर एक शक्ति-शाली 
राज्य का अधिकार होगा। इस टापु से इतनी मधिक सम्पत्ति प्राप्त होगी 
जितनी पूरी धरती परभीनदहो। 
( डा० ज॒रबनं )} 
एक भयंकर भूकम्प से जापान के प्रलयष्षी भी भविष्यवाणीं की गई है। 
१९८० के समय यह भूकम्प समस्त संसार को प्रभावित करेगा! वायु दुघ- 
ठनाएं इतनी अधिक होगी किलोगयात्रा करनेमें उरगे। 
( जेन सवेज ) 
तृतीय विरव-युद्ध 


गंगोरी के प्रसिद्ध योगी श्री निर्वणानम्दजी ने विश्वयुद्ध का समय भौर 
दिनांक तक घोषित कर दिया है। 

इस विदव युद्ध का श्रारम्म प्रातः ५-३०१२ १८ सितम्बर सन १९८२ को 
होगा। श्री एण्डसंत ( गमेरिकी तरिकाष्टदर्शी ) ने दस्के क्रोगरंश का एक 
च्छा विषरण प्रस्तुत किया है । 


| ६ ] 

चीन सन १९८०-८१ तक अमेरिकाके दो महानगरो पर बम.वर्वा करेभा 
भोः उन नगरों का विनाश कर डालेगा ¦ परस्पर विरोधी दीखते वाले डख 
एवं अमेरिका मित्रराष्टर्‌ बनेगे । अपेरिका चीन से त्रस्त होकर ख्लकी 
सहायता के खि मंत्रीका हाय अगे वद़येगा । बेरा अनुमान है किबुद्धके 
भारम्म मन्धरूयाकं एवं वाशिगटन क्षतिप्रस्त होगे । युद्ध के मध्य मास्को खुर 
भी आधा के छगभग भष्महो जाएगा । 

"विदवयुद्ध काकारण चीन होगा। इस बात पर सभी एक मतदहै। शरी 
अरव्दि ने मो चीन के भारततषर भ्नाक्रमण की भविष्यवाणीकी थी! भ्नौर 
वहु सत्य घटित हई । 

प्रोफसर हरार कौ भविष्यबारियां ९९/. सत्य होती आई ह । उक 
कथन का उद्धरण प्रस्तृतहै :- 

सन्‌ १९७९ मे मरव ओर इजराइल के वीच भयंकर युद्ध होगा 1 घर्म 
नाम पर जेहाद। इस्लामी रषष्टर्‌ एक होकर इजराइल का शिरोध करे , 

ङ्स अरवा का मित्र वनेगा परन्तु धीरे-धीरे तटस्थ होजायेगा । इजराइल 
कं अमराका सहायता प्राप्त होगी ओर अरवो को खोहे के चने चनानि पगे 
भरवों को अत्यधिक ष्षत्ति पहुंचेगी मूसल्मानों क गका इस युद्ध 
ह्लास होगा । 

युद्ध की अवधि में तुर्क सीरिया, लेबनान लादि मे भयंकर भूकम्प आए 
तेल आदि के खानों पर बुरा भसर पगा भौर आर्थिक दृष्टि से ये राष्ट 
कमजोर षड गे । सनु १९८१ तक मास्त से चीन की मैत्री निचित है । 

“चोन अमेरिका शौर डस मद पच्छिम राष्टो के विरद्ध रगा । एल्िमा 
कै जन्य राष्ट चीन कासाय दंगे। इस अगले विष्व युद्ध मे चीन जम्ंबम्‌ तथा 
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विषली गेखों का प्रयोग करेगा । इसका भ्रमाव, समस्त संसार पर पष्ठेगा । 
पादरी पियो महोदय इटली के निवासौ हं । उनकी भविष्यवाणी है कि इसके 
दुष्परिणाम - स्वरुप लाखों व्यक्ति अन्धे हो जायेंगे, खालो अपाहिज मौर 
९५/- रोग रस्त । सनु १९९८ तक प्रलय की सौ स्थिति होगी । 
इख युद्धम! चीन बुरी तरह वर्वदि हो जाएगा । इसकी जनसंख्या आज की 
संख्या को १/४ रह जाएगी । इस युद्ध मे स्त्या भी भाग लगीं । विश्व में 
भारत का सम्मान बढ़ गा । युद्ध के वाद सयुक्त राष्ट संध समाक्चहो जायेगा । 
विश्त्र युद्ध का भारत वपं निर्णायक होगा । एक नयी संस्था भारत में संयुक्त 
राष्टरसंध के.समाच बनेगी । यह तीसरा विष्वयुद्ध सन १९८८ तक समाप्त होगा 
मत्वा डी नेभी कहाहै क्रि १९८० से १९८८ तक प्राकृत्तिक प्रकोप की 
धिकता रहेगी । विहव युद्ध में शान्ति १९९९ तक होगी विदवयुद्ध को समाप्ति 
का भी समय यही होगा 1 

इस युद्ध कौ समाप्ति आदि के समयमे जो विभिन्नता दिखाई देती ड 


उस्काकारण उग्र ङपको कडा आदि है। सनु १९८४ से ८६-८८ यह्‌ युद्ध 


अपने उग्रतम सुप मे रहेगा थोडे वहत रुप मे इसकी अवधि सन्‌ १९८२ से 
१९९२ तक होगी । विश्व युद्ध का यही सत्य है जिक्षसे माज के पत्रकारभी 
जनमिज्ञ है । जम हैकेटकी काल्पनिक पुस्तक भी इसे नजरञन्दाज किए हृ९ है । 


पतनोन्मुख मानव जीवन 


विज्ञान के विकासः ओर सभ्यता के होते हुए भी मानव अपना विवेक खो 
कर नेतिक गुणों से हीनं होगा । वह मात्र वुद्धि कै विकास पर बरदेगां गौर 


` छन्यान्य गुणों के अभाव में इसका अन्जाम विश्व युद्ध की विभौषिका में देखेगा। 


॥ 
1 
1 
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सम्पण विश्व में लूट-लसोट, मारपोट, हत्याय चोरो-डकं तियो का बोल- 


बाला रहेगा । राजनं तिक्‌ नेता स्वेच्चा से पद त्याग नहीं करेगे ! विक्ञेपकर 


तानाशाह मुस्लिम रष्टरों के नापकगण की पड्यंत्र से हृत्याए्‌ होती रहंग । 


यात्रिक सभ्यता का प्रभाव 


डा० जूल्वनने कहा है करि सन १९९० तक्‌ सारी पृथ्वी के विशेषतः गहरी 
क्षत्रा मे ८६/. वायु प्रदूपित होगौ । दे कर-कारखानों क कारण होगा 1 
हरेक व्यक्ति के किए आवश्यक हौगा कि वह्‌ अपनी श्वास की रभा के 


। लिए आक्सीजन का सिलिण्डर पीठ पर छ्ए रहे । रोग अदधं विक्षिप्त से होगे, 


एडवेन्चर से उरेगं । छोटी-खछोरी व्रातो पर भूभलाकर फगडा करेगे । यांचिक 


' विकाससेलोगोको धृणा हो जाएगी । सन १६९५ तक पूरे विश्वमे भारतीय 


देवी-देवताओं को पूज। होने लोणी ओर इसक्री संसृति गौर सभ्यता भपनाई 


: जाएगी । 


| 
| 
। 
| 
| 


पाङ्चात्य देशों के लगभग प्रत्येक घर में हिन्दू देवी ओर देवताभों के चित्र 


रे हगि । 


भारत का भविष्य 
सभी त्रिकालदर्शी भारतके उज्वल भविष्य पर एकमत है ! चीरो, हरकोष्ठ 
भ्रोफसर हरार सभी ने भारत के विकास की भविष्यवाणियां कहौ । मारत के 
सन्‌ १९८० से २००० तक का समय अत्यन्त श्रेष्है। इसकी उत्ति देखकर 
ससार अबम्मित होगा । 


१९८५. तक भारत भरपनी, चीन के हाथों खोई हुई भूमि, ठ्डकर पुनः 
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प्राप्त कर लेगा 1 तिव्वत की स्वतंत्रता क्राध्वेय मी भारते को ही मिलेगा! 
तिन्ब्रत का भारत से विख्य हो जायगा । भारतकी आध्थासिम क्ता विश्व-व्यापी 
हो जायगी । भारत के पडोसी छोटे-छोटे राष्ट्र अपनो इच्छा से भारत मे मिल 
जाएगे । 
~ भारत ओर पाकिस्तान 
मारत ओर पाकिस्तान पर की गई पेक्षिगोईके वाबत हम गर बुद्धारा के 
वल्ली साहव की किताव कसीदा के कुं रुब्ज पेश्च करे तो ज्यादा वेहतर होगा । 
इनकी यह किताव अव भी पटना ओरिएण्टल पुस्तकालयमें देखी जा सक्ती है । 
‹“हन दोनो देगों मे भ।पसी संघषं होते रहेंगे 1 यह तव तक चलता रहेगा 
जव तक पाकिस्तान नश्त नदूत न हो जाय। इस आखिरी लडाईमे पाकिस्तान 
हिन्दुस्तान में मिल जाएगा । 
एक भारतीय मुस्लिम सेना नायक के हाथों ही पाकिस्तान शिकस्त खाएगा 
सनु १९८१ तक पाकिस्तान का अस्तित्व मुरदिकल स रह सकेगा । सनु १९८२ 
तक भारत अपना अन्तरिक्ष यान भेजेगा 1 "" 


भारतवषं ओर विश्बयुद्ध 


सच्‌ १९८५ तक भारत कई नए अस्त्र-शस्व का निर्माण कर एक शक्ति 
शाली देशके रूप में उभर चुका होगा । विश्वयुद्ध का सर्वाधिक लाम मारतको 
ही प्राप्त होगा 1 आरम्भ में यह विदव युद्ध मे चीन का साथदेगा । परन्तु घन्‌ 
९८४ के आते ही, (जनवरी मे) यह अपना हाथ विशव युद्ध से खींच लेगाभौर 
तटस्थ हो जयेगा 1 
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मारतव्पे कौ प्रतिष्ठा संसार भर में वदेगी। तृतीयविश्वयुद्ध में संसारके 
महान शक्तिशाली र्ट क्षतिग्रत हो चुके होंगे । चीन बर्बाद हो चका होगा । 
अमेरिका भौर रूस क्षतिग्रस्त । मैने चीन के मरत पर आक्रमण के समय एक 
निबन्ध प्रकाशित किथा था। उसके एक वाक्यपर काशी विद्या पीठके हिन्दी 
प्राध्यापक, मेरे गुरूजी ने, आपत्ति की थी । आजनेहृ जी की कौन सुनता है ? 
गांधीजी को विश्व मे कौन समने वाला है ? उन्होने कहा थाओरवेमेरी 
वात मानने को तैयार न थे । ठेकिन भविष्य में वस्तुतः मारत का माच वढेगा ! 

विष्व युद्ध के पदचात्‌ भारतीय दश्चंन एवं इसकी आध्यात्मिक विचारधारा 
की लहर संसार भर मे कैलेगी 1 विश्वयुद्ध कं दुष्परिणाम भौतिकं एवं विज्ञान 
वादी विचारधारा को ध्वस्त करदेगे ओर लोग कुछछहदतक ( सेनर ) 

समक्षदार हो चुके होगे । 

गौतम बुद्ध की भांति एक भारतीय युग पुरूप जिसका जन्म सन्‌ १९६० के 
छगभग हो चूका है संसार को शान्ति का मागं दिखाएगा 1 उसके विषय में हम 
त्रिका दशिय की वाणियां अगले पृष्ठो पर उद्धृत करगे । ° एव ० ओ० जेसी 
संस्था का निर्माण भारतवषं मेही होगा। 

` भविष्यवक्ताओों ने भाषा के विषय मेँ भी भविष्यवाणियां को है 1 उनक। 
कटुना है करि संसार के सीमितक्षेन्न मे बोली जाने वारी एक भाषा का घाव 
लौकिक विस्तार होगा। मेरा एेखा अनुमान है कि एसी भाषाएं अवश्य ही हिस्दी 
अथवा संस्कृत होनी चादिए । 

भारतीय ज्ञान विज्ञान की मर्यादा बदेगी । भायु्वेद शास्त्र एवं भाध्यात्म 
भारतोय ज्योतिष आदि का सान बदेगा । 

श्रीमती गांधी सन्‌ १९८७ धक निर्बाषि सत्ता में रदहैगी 1 १९८८ इनके ए 
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जनुदुक नही है । इनके द्वारा सुधार कायं सम्बन्न होगे । भारत प्रणति करेगा! 


इसराह्ल अरम ओर रुख 


ष्क 


१९८० के पूवं अस्व ओर इसराइक मं एक लडाई अवश्यसम्भावी है 1 
इसरा इर ओर इस्लाम वर्मी के वीच यह युद्ध ढोगा ओर धर्भिक भावना 
इसमे अपना सहयोग देगी । रूस सवं प्रथम अरववाियों की मदद करेगा 
लेकिन शनं शनं यष्ट अपनाहाथ खीचमगा । तव इसराइल भमेरिका की सहायता 
लेकर अरब वासियों पर हुड पड़ेगा आर अरव को अत्यधिक नुकसान उठाना 
पडेगा । 

इस युद्ध में उन्हें करारो हार मिलेगी । मुसलमानों की संख्या मिटेगी । 
सम्भवतः यही कारणहै कि उनकी पेशिगोईमे आसारे कयामतका जिक्र मिलताहै। 

मगबान, खदा या पैगम्बर 

सविष्यवक्तामों ने महामानव के विषय मेँ बहुत कम जानकारियां दी है 


मोर अभी तक यह ज्ञात नहीं होपका है कि वह महामानव या अवतार कौन है । 
इसमे संदेह नहीं कि .उस दिव्यात्मा का जन्म भारतमें हो चुका दहै ओर वहू 


तृतीय महायृद्ध के बाद विश्व-विष्यात हो चुका होगा। सम्प्रति वह॒ हिमालय ` 


के किसी एकान्त स्थल पर साधनारत है । वह सादा जीवन उच्च विचार को 
चरिताथं करता है । प्रो दरार के स्वप्नो मे इस दिग््ात्मा के दर्शन होते रहे । 
, उनक्रा शब्दचित्र उल्लेलनीय है । किसी जलाशय के निकट वैडे मक्तोकि बीच इस 
महायोगी कौ भृकुटि में मुञ्ञे मद्धं-चन्र ॐ दर्शन होते ह। वे खडाऊ पहठनते है । 
दस्त्र श्वेतत घारण करते हैँ । उन वाल भी श्वेत ह व: 


०९. 


जूलबनं भविदयवक्ता के कथनानुसार वह व्यव सनु १९६२ से पूवं हौ 


` न्मले चुका है। आरे चाईने छिलादहै - जिस प्रमु की प्रतीक्षा इसराइढ 
| बले कर रहै है वह धरती पर गयाहै । उनके दुलो के साथ संसार के 


दबो का भ्रत होने वारा है। 
जोन एडन ने कहा है वह्‌ अवतारं प्रकृति म आवश्यक हैर-फैर कर सकने 


अं समथं है । सूर्यं की प्रकाश्ञ-किरणोके माध्यम से वह॒ षपनी सूक्ष्मशव्ति द्वार 
। भावना शील व्यक्तियों को भअभिप्रेरित करने मे संलग्न है । उसमे अदुमुत 


संगठन वल है 1 उसके राखो भ्रनुयायी प्रचण्ड एवं विवेकं पूणं विचारों दारा 


` कोक मंगल की भावना जन मानस में उत्पन्न कर रहे हैँ । उसके तकं युक्त एवं 
, विज्ञान-सम्मत आध्यात्मिक विचारोके सम्मुख नास्तिक वग भी नत मस्तक होगा । 


उस दिव्य मानव को भारत केउत्तरा खण्ड मे कहीं पहाड़ी तीथस्थल पर विश्व 


। परिवतंनों के कार्यो मे तत्लीन होना चाहिए । जो भी हो, इषम सन्देह नहीं कि 


वह महामानव आने वाले युग में ईसाइयों का ईंस। हिन्दुओं का अवतार होगा 


' मौर मुसलमान उसे अपना सच्चा रहुनुमा मानेगे । 


सोने का भाव 
सोने का भाव निरन्तर बढता रहेगा । यह सस्ता.कभी नहीं होगा। 
१8६८२ मं | 
भारतीय जन अन्तरिक्ष की यात्रा प्रथम बार करंभे। 
२४ जुलाई १६८४ 
एक प्रल्यंकारी दिन कौ भांति अशुम है 1 8म्भवहैःकि विश्व युद एवं 
भाकृतिक भ्रकोप से अकंख्य व्यक्ति काल कलवित हो । _ 


[ १३ ] 
११ 
२१ अप्र १६८५ 
इस वषं अमेरिका कं अन्तरिक्ष यात्री शुक्र ग्रह पर पहंचेगे । 
ग्रत सागर 
मृत सागर से मपार खनिज की प्राप्ति होगी । 


एरवरी १६६१ 


तक अन्य ग्रह्‌ के मानव का इस धरती पर प्रथम वार आगमन होगा । 
१६६५ 
त बृहस्पति ग्रहं कै मानव यहां पहंचेगे । यह कोरम्लस की खोजसे 
अधिक महत्वपुणं भौर हैरत भ्रंगेज दोग । 
सन्‌ १६६१ मे अछा 
महाक का समय होमा जश्न मानव अनाज के रक-एक दाने कं छिए तरसगे 
ओर जीवन रक्षा कं लिए कन्दमूल खा कर भी निर्वाह करने कं लिए 
मजवृर हग । 
१६६8 
बिश्व राष्ट संव जैसी सस्था का भारतम निर्माण होगा। एकं नए युग 


का सूत्र पातत। राम-राज्य का आगमन । युद्ध से संसार को जनसंख्या आधी हो 
चुकी होगी । भाध्यात्मिकताः कौ रहर पूर्णं विश्व नं कैल चुकी होगी । 


| 
| 


| १४ | 
आशा कौ एक किरण 

अमेरिका की सुश्ची फलो रेन्स नामक भविष्वक्ता के कथन मानवता कर 
ङ्ब आशा को किरण कं समान है 1 इनक विश्वयुद्ध सम्बन्धित भविष्य वाणी 
सभी अन्य भविष्यवाणियां से अलम है ! इनका कथनं है कि विश्व मेँ युद्ध की 
सी स्थिति सन्‌ १९८०-८ १तक अवश्य वन जायगी । परन्तु भारतीय राजनीतिज्ञ 
क प्रमाव से युद्ध नहीं होगा । 
भारत में उस समय आध्यात्मिकं व्यक्ति प्रभुत्व में आ चुका होगा राजनंतिक 
क्षेत्र मे एसे लोगों के आगमन से भारत का मान बदढगा भौर संसार में शान्ति 
स्थापित होगी । 

विज्ञान- भविष्य में 

वटण्ड रसेल को इम्पैक्ट फ साइंस आन सोसाइटी जसी पुस्तकं एवं 
कंट एण्ड वीनरकी दि इयर २००० जैसी कृत्तियां भविष्य की वैज्ञानिक 
उपलब्धियों पर पर्याप्त प्रकाश डालती है! ॑ 

आधुनिक विचारकों ने माल्थस की जनसंख्या सम्बन्धी विचारो को गज्ञत 
वताया है । ऊेकिन प्राकृतिक प्रकोप, युद्ध एवं माल की बदृती जा रही जन 
संख्या माल्यथस के विचारोके पुनः मूल्याकंन के लिए हमे विवश करर रहो है । 

२०००-२१०० तक युग परिवतंन दिखाई पद्ेगा । भारतीय महामानव 
की अमृत वाणी से संसार को एक नवीन जीवन-दर्शन प्राप्त होगा 1 यद्ध कीं 
विभीषिका को देख भावी मानव को भौतिक शक्तियों से षणा हो चुकी होगी 
तब विज्ञान के हम सेवकं नहीं बनेगे विज्ञान मानव के हितत में प्रय॒क्त होगा । 





[= 


समुद्र मे बस्तियां वसाई जा सकतीं है । अन्प ग्रहों का आवागमन सुलभ 


भौर सस्ता हो सक्ता है । ज्वार - भाटों से बिजली की शक्ति प्राण्य होगी । 
समुन्दर से आहार एवं अन्य जीवनोपयोगी वस्तुए प्राप्त की जा सकेगी । विज्ञान 


अनेक आध्यात्मिक रहस्या को स्वीकार्‌ करेगा 1 
सं्ञार मे इस तृतीय विर्वयुद्ध के वाद फिर युद्ध नही होगे । मानव जीवन 
कौ इस धरती की कुछएेसी ही मोड ले रही है। जिसका चरमों त्कषं युद्ध 
होगा। तव एक युग की नई कथा वनेगी जिसमे युद्ध संहार एवं मानव 
निमित विभौषिकाणए प्राथमिकता नहीं पाएगी । हो सक्ता है कोई गाधीवादी 
इस युग कोही रामराज्य ऋ पुनरागमन कहे कोई हिन्द सत्‌-यग । श्रग्रेजी षढा 
लिखा व्यक्ति कटे गरूटोपियन । धरती का एक सामान्य इन्सान संसार का भंगल 
चाहता है । कोशिश इसी को होती है कि ममन चैन हो । सुख-शान्ति रहे 1 
` नियति यातोँदैदी रूपमे या हमारी दुवुः द्धक दुष्कृत्य स्वरूप अपना चेल 
बेल ती रहती है । उत्थान या पतन जो कुछ भी बदा है वह होकर ही रहता है । 


काश यह्‌ मानवता का भावो इतिहास ८८० बोल्ट्स के खतरे का स्पदं न 
करता काश हमारे वायु मण्डर मे जहरीली गेसे न मरी जाती । काश पेक्रिग के 


सदरुलो मं पठते दुषमूहे बच्चोपर वमवर्षा न हाती । काक न्युयाकं, मास्कोकी 
निरापराध महिलाएे अपने घरी मे जीवन निर्वाह कर पातीं । 


काश विज्ञान का सदुपयोग तृतोय विश्व युद्ध के पर्वे हो हम सीख जाते गौर 
विश्व युद्ध न होता । 


का इस पृस्तक की सम्भाव्य विश्व युद्ध सम्बग्धी भविष्यवारशियां 
भसत्य सिद्ध होती. ओर पलोरेन्स की भविष्यवाणी ही सत्याकाश.... 


अनुक्रमणिका 


प्रतिक प्रकोप 

ठतीय चिह्वयुद्ध ५ 
पतनोन्युख जीबन 

भारत द भविष्य 


पारत ओर फौकिस्तान 


भारत ओर विश्वयुद्ध 
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आषस्या तीः अ्ल्ार-{अन्छा : 


क्ष्ण य्यः व्व ख्व ल्छः 
खारा के चरली साह यै कड़ा सार पहले जितनी भी 
पशिगादय (मिष्यते) दिन्दस्तान को आजादी 
बटवारे, पाणिहतान व पूरे आलम के युच्तलिक छां, मे सभी 
हकीकत यावित हदं । 85 प्रतित्तत खच ! 
इसी तरह पीटर हर कोख ओर श्रौषती जीन डिक्प्तन 
की तीसरी जख शीं । जिक्ठ-जिषह तरिजन का इर्न्दोनि दीदार 
करिण बह मंजूर खुदा हुता । | 
इस किताब भें देखिए कव ओर कैसे कल इन्सान ८८० 


` बोष्टूस शा खतरा दतरा ह । इन्सान का भाषी इदिहास किस 
तश्ह बदसता हे । त 
अगर कसी कौ अधौ मके श्राफृताव को कबुलभ्न करं तो 
ईम रज, रा बु हा नहा समभ्ञत । इसो तरह भविष्य 


बाखियों जानक्षारी के बगेर नका नदी जातीं 


वि क > 


क यो 


